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ह कल्याण आरोग्य सदन बजाजग्राम, सांवली 
> "पकर 23.32:021°(स़जस्भान) eGangotri 


श्री कल्याण आरोग्य सदन, बजाज ग्राम सांवली, सीकर (राज.) 


श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, कोलकाता/वृन्दावन 


उपाध्यक्ष :: श्री मदनलाल डालमिया, मुम्बई 

मंत्री 82 श्री सांवरमल मोर, सीकर 

संयुक्त मंत्री :: श्री दामोदर प्रसाद शर्मा, सांवली (सीकः, 
सयुक्त मंत्री :: श्री प्रेमसुख अग्रवाल, सीकर 


श्री देवकीनन्दन बूबना, मुम्बई 


NINA 


% श्री आनन्दप्रकाश गोयनका, कोलकाता 
% श्री काशी मुरारका, मुम्बई 

* श्री कैलाश बगडिया, कोलकाता 

% श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल, मुम्बई 

4 श्री डी.आर. मेहता, जयपुर 

< श्री नथमल भुवालका, कोलकाता 

* श्री बैजनाथ शोभासरिया, सीकर 


श्री मामराज अग्रवाल, मुम्बई 

श्री युगलकिशोर शर्मा, जयपुर 

श्री रामनिवास धूत, मुम्बई 

श्री सज्जनकुमार भजनका, कोलकाता 
श्री सांवरमल शर्मा, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) 
श्री सीताराम मित्तल, सांवली (सीकर) 
श्री सोमनाथ त्रिहन, सीकर 
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« श्री रामगोपाल दूजोदवाला, मुम्बई $ श्री ओमप्रकाश जालान, मुम्बई 
% श्री सूरजमल जालान, कोलकाता 
यता -वदा।४4/कार। 
| लक्ष्मीनारायण अग्रवाल देवकीनन्दन बूबना सांवरमल मोर 
| अध्यक्ष कोषाध्यक्ष मंत्री 
.॥ 137, कॉट स्ट्रीट, कोलकाता-7 46/2 भोईवाड़ा, 3/4 माला आनन्द नगर, सीकर 
४; च्य द मुम्बई -400002 फोन : (नि.) 252761,(का.) 270879 
i : 22421288, 22425993 दामोदर प्रसाद शर्मा 
आर.के. मिशन, चिकित्सालय के सामने, मधुरा रोड़, एम. जे. मार्केट ए संयुक्त मंत्री 
वृन्दावन फोन :0565-2443181 फोन :22013053, बजाज ग्राम, सांवली (सीकर) 
र अ (नि.) 22041599, 22044571 तर; (नि.) 270952, (का.) 270460 | 

दायोदर प्रसाद शर्मा! सावली युगलकिशोर शर्मा प्रेमसुख अग्रवाल 
साकेत्यल अम लक्ष्यगयढ़ अवै. प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त मंत्री 


र जयपुर फोन :2618631 (नि.) 
':.र डा, के; सीः शबा, सीकर०० 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection परकीय: वंदू ४४6991 


॥०७*””// 


श्री कल्याण आरोग्य सदन, बजाज ग्राम सांवली, सीकर (राज.) 


. डॉ. जयप्रकाश गोयल प्रत्येक कार्य दिवस 
एम.बी.बी.एस.,एम.एन.सी.सी.पी. 

. डॉ. के.सी. जैन सीनियर मेडीकल ऑफिसर ' प्रत्येक कार्य दिवस 
एम.बी.बी.एस.,डी.टी.सी.डी. 

. डॉ. एम.पी. जैन सीनियर सर्जन प्रत्येक कार्य दिवस 
एम.एस. 

. डॉ. कमलेश जगाति सीनियर मेडिकल ऑफिसर प्रत्येक कार्य दिवस 
एम.डी. चेस्ट एण्ड रेसपैरेट्री डिजीज ; 

. डॉ. मनोज कुमार शर्मा सीनियर मेडिकल ऑफिसर ' प्रत्येक कार्य दिवस 
एम.डी. मेडीसिन | 

. डॉ. श्रीमती अनुराधा गोयल मेडिकल ऑफिसर प्रत्येक कार्य दिवस 
एम.बी.बी.एस., एम.एन.सी.सी.पी. 

. डॉ. पुनीत जोशी मेडिकल ऑफिसर, ५ प्रत्येक कार्य दिवस 
एम.बी.बी.एस., खाटू श्याम जी | 

. वैद्या श्रीमती सीता शर्मा आयुर्वेद चिकित्सक 1. प्रत्येक कार्य दिवस 
आयुर्वेद रत्न प्रा. चिकित्सालय हर्ष । 


शल्य चिकित्सा सेवायें 


. डॉ. जी.एल. राठी मानद सीनियर सर्जन ¦ प्रत्येक माह का दूसरा 
एम.एस. FICS, FAIS, 006 रविवार 

. डॉ. एस.एल. सोनी मानढ सीनियर सर्जन ' प्रत्येक माह का दूसरा 
एम.एस. FICS, FAIS | रविवार 

. डॉ. श्रीमती कमला शर्मा ' मानद सर्जन : प्रत्येक माह का दूसरा 
एम.एस. ! रविवार 

. डॉ. श्रीमती सुप्ती खरें मानद सर्जन * प्रत्येक माह का दूसरा 
एम.एस. । ' रविवार 


- डॉ. रामलाल शर्मा . मानद एनेस्थिटिस्ट . प्रत्येक माह का दूसरा 

एम.डी. (एनेस्थिसिया) , रविवार । 
. डॉ. आई. आर. दाना मानद एनेस्थिटिस्ट | प्रत्येक माह का दूसरा | 
एम.डी. (एनेस्थिसिया) छु : रविवार 


आरोग्य सदन पत्रिका 


श्री कल्याण आरोग्य सदन, बजाज ग्राम सांवली, सीकर (राज.) 


बाहय विभाग (आउट डोर) 


सदन के चिकित्सालय के आउटडोर में माह सितम्बर 2004 में क्षय एवं अन्य रोगों के 352 नये तथा 671 
पुराने कुल 1023 रोगी उपचार हेतु आये जिनमें से 385 बीमारों को निःशुल्क दवा वितरित की गई । इस 
अवधि में 36 रोगी टी.बी के अलावा अन्य बिमारी की चिकित्सा हेतु आये। इस प्रकार प्रतिदिन का 
ठोपवा& यता) 2-4... क कही 

होमियोपैथिक विभाग 
माह सितम्बर 04 में कुल 1393 नये एवं 141 पुराने रोगी उपचार हेतु आये | इस तरह कुल 
1534 रोगियों को चिकित्सा परामर्श देकर निःशुल्क दवाइयां दी गई प्रतिदिन का औसत 51 बीमारों 
का रहा 
भोजन व्यवस्था 


सदन के इण्डोर विभाग में भर्ती होकर उपचार करा रहे रोगियों को निःशुल्क शुद्ध देशी घी युक्‍त पौष्टिक 
आहार उपलब्ध कराया जा रहा है | भोजन में हरी सब्जियां एवं प्रतिदिन नाश्ता एवं दोनों समय सदन की 
गौशाला से प्राप्त 700 ग्राम प्रति रोगी प्रति दिन दूध दिया जाता है | माह सितम्बर 2004 में रोगियों को 11548 
डाइटें तथा 4041.800 किग्रा दूध का वितरण किया गया | 


आरोग्य सदन गोशाला 


सदन गौशाला में 30 सितम्बर 04 को 97 पशु है जिनमें 46 गायें हैं उनमें से 26 गायें दुधारू है। माह 
सितम्बर 04 में औसतन 171 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त हुआ जो सदन में भर्ती बीमारों को दिया गया । इस 
अवधि में 199 क्विंटल हरे चारे का उत्पादन हुआ | 


मासिक शल्य चिकित्सा शिविर 


माह मार्च 2004 से डॉ. जी.एल. राठी एवं टीम दारा प्रारंभ किये गये प्रति माह आयोजित शल्य चिकित्सा 


बीमारों की संख्या जिन्हें परामर्श एवं उपचार दिया गया 
महिला बच्चे योग | 


सदन के चिकित्सालय में लेबोरेद्री विभाग की माह सितम्बर 04 की प्रगति का विवरण | 


॥ क्र. स. जांच का प्रकार आन्तरिक विभाग बाहय विभाग योग 


औसत परीक्षण प्रतिदिन 
| सदन के चिकित्सालय में एक्सरे विभाग की सितम्बर 04 की प्रगति का विवरण | 
| क्र. सं. जांच का प्रकार आन्तरिक विभाग बाहय विभाग 


चिकित्सालय के क्षय एवं वक्ष विभाग में भर्ती बीमार्रो की माह सितम्बर 2004 की प्रगति । 


गत माह में भर्ती रहे बीमार ................ 
आलोच्य अवधि में प्रवेश हुए बीमार ..... 
Ma oe 355 
i सुधारसहित यथावत ' मृत्यु योग 
*3 29 166 


श्री कल्याण आरोग्यं सदन, बजाज ग्राम सांवली, सीकर (राज.) 


7 बीमारों की चिकित्सा सहायतार्थ प्राप्त राशि \ 


राशि (रु.) नाम दानदाता पता 


48,000.00 मित्तल चैरिटीज औरंगाबाढ पेपर मिल्स लि., 
'मित्तल टावर, 210 नरीमन रोइ, 
मुम्बई 27 

24,000.00 श्रीमती सुधा बरासिया चै. ट्रस्ट 428 कालबा देवी रोड, मुम्बई-2 

24,000.00 श्री विजय शंकर हलवासियां राय बहादुर विशेशवरलाल मोतीलाल 
हलवासिया ट्रस्ट, 
47, मुक्ताराम साबू स्ट्रीट, कोलकाता 

24,000.00 श्री राजेन्द्रप्रसाढ मोदी, मोदी फाउण्डेशन, 
27 आर. एन. मुखर्जी रोइ, 
कोलकाता- | 

12,000.00 श्रीमती सावित्री देवी पत्नि- श्री त्रिवेणीप्रसाढ रूगटा 
बगड़, जिला-झुझुनूं 

12,000.00 झुमरमल जैन ळ्वारा- श्री चन्दनमल जैन, 
पो. जिलिया- नागौर 

12,000.00 श्रीमती मोहरीदेवी किशनदत्त सराफ 52, मितल कोर्ट, ए. नरीमन पॉइट 
मुम्बई-21 

12,000.00 मधुसेवा निधि हॅसलेब, 15 बाराखम्भा रोइ, 
नई दिल्ली-1 

12,000.00 मै. पदमजी पल्प एण्ड पेपर मिल्स 160, डॉ. वी. पी. गान्धी मार्ग 
मुम्बई-23 

12,000.00 तोदी इण्डस्ट्रीज लि., मुम्बई भगवानदास तोदी चै. ट्रस्ट 
लक्ष्मणगढ़ (सीकर) 

12,000.00 श्री दामोदर फाउण्डेशन जीवन बिहार, मानव मन्दिर रोइ 
मुम्बई-16 

12,000.00 श्री निरंजन चौखानी में. आनन्द बाग टी. कम्पनी लि. 


11/ई. एवरेस्ट हाउस, 46/सी. 
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, कोलकाता 


८ 


राशि (रु.) 


12,000.00 श्री किशनलाल खेतान मै. खेतान इण्डिया लि., 
46/सी. जवाहरलाल नेहरू मार्ग 
22वीं. मंजिल, एवरेस्ट बिल्डिंग 
कोलकाता-71 

12,000.00 श्री अरूणकुमार गाडोढिया स्वीटी स्टील प्रा. लि. 

9 डोवर पार्क, कोलकाता-19 

12,000.00 _ श्री सुण्डाराम महादेव मु. चारआली, पो. सोनीतपुर 
(आसाम) 

12,000.00 श्री श्री किशन मोदी कृष्णा चैरीटेबल ट्रस्ट, 
नीमकाथाना (सीकर) 

12,000.00 श्री सुरेन्द्रकुमार लोयलका 228, ए. ए. जे. सी. बोस रोइ, 
'कोलकाता-20 

12,000.00 श्री जी. सेकसरिया सेकसरिया एक्सपोर्टस, 

71 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-16 

12,000.00 श्री नवीनकुमार अग्रवाल शक्ति एजेन्सीज, 

195/1/1 एम. जी. रोड, 
'कोलकाता-7 

12,000.00 ` श्री बी. डी. सुरेखा मानव विकास ट्रस्ट 
311, लाउडन स्ट्रीट, 
'कोलकाता-17 

6,000.00 ©श्रीप्रवीणकुमार अग्रवाल श्री बंशीधर देवीप्रसाद गोयनका 
195/1/1 महात्मा गांधी रोइ, 
कोलकाता 

6,000.00 श्रीमती शकुन्तलादेवी झाझडिया श्री नवीनकुमार अग्रवाल, 

195/1/1 एम. जी. रोड, 

कोलकाता-7 


बीमारों की चिकित्सा सहायतार्थ प्राप्त राशि _ 


नाम दानदाता पता 


sas ८ ट 
UDye Ngotri 


वायु विकार को अंग्रेजी में गैस ट्रबल कहा जाता 
है। आजकल पेट में वायु (गैस) जमा रहने के कारण पेट 
दर्द की शिकायत अधिक पाई जाती है। अनपढ़ रोगी भी 
डॉक्टर के कहे अनुसार गैस शब्द का अधिक प्रयोग करते 
हैं। यह रोग आरम्भ में कभी कभी अथवा थोड़े समय के 
लिए कष्टप्रद होता है किन्तु बाद में पुराना होने पर नियमित 
सताता रहता है। वायु बड़ी आंत, छोटी आंत एवं आमाशय 
में जमा होती है। पेट में वायु जमा रहने की स्थिति में पेट 
पर धीरे से थपथपाने से ढोल की तरह आवाज सुनायी देती 
है। 

हर प्रकार के दर्द के मूल कारण अपने वायु का 
शरीर से नहीं निकलना ही है। पेट से गैस का दबाव ऊपर 
की ओर चढ़कर हृदय पर पड़ता है, तो धड़कन बढ़ जाती 
“है और हृदय में दर्द अनुभव होने लगता है। ऐसी स्थिति में 


लगते हैं परन्तु वायु निकास के होने पर ऐसी हृदय पीड़ा 
गायब हो जाती है। 

गैस से छुटकारा दिलाने के लिए कई प्रकार की 
औषधियां, गोलियां चूर्ण पिपरमेंट, सोडा व साल्ट आदि 
बाजार में बिकते हैं। उनके उपयोग से भी किसी को स्थायी 
लाभ नहीं मिलता है। गैस के मूल कारणों कुपथ्य आहार, 
कब्ज तथा पाचन तंत्र की दुर्बलता को दूर करने के सिवाय 
हर प्रकार की औषधियां बेकार सिद्ध हुई हैं। 

कब्ज ही गैस की जननी है। जिसको गैस की 
तकलीफ है उसे कब्ज पेचिश या मंदाग्रि अवश्य होनी 
चाहिए। पथ्य आहार का सहारा लेकर पाचन क्रिया सुधारी 
जाये एवं कब्ज न रहने दिया जाये तो गैस की पीड़ा से 
मुक्तिमिल सकती है। 


soem " 


oN] 


| पेट, छाती, सिर या शरीर में दर्द, कब्ज, गुदा द्वारा 
निकलने वाली वायु में बदबू, पेट में गड़गड़ाहट की 
आवाज, हिचकी, डकारे आना, कभी-कभी शेर की दहाड़ 
की आवाज की तरह डकार आना, सपनों भरी नींद, दिल 
ध की घड़कन या घबराहट। 


आम डॉक्टर या रोगी गुमराह होकर हृदय रोग समझने | 


[शारीरिक दर्द का कारण गैस ट्रबल | 


गैस के कारण _ 


1 


2. 


uw 


6. 


7. 
8. 
. भोजन चबा-चबाकर नहीं खाना। 


पुराना कब्ज व पेचिश रहने के कारण बड़ी आंत में 
जमा मल का सड़ना एवं विषैली गैस का पैदा होना। 
आलसी जीवन, श्रम से घृणा तथा व्यायाम का नियम 
नहीं रखने पर भी पाचन क्रिया की दुर्बलता से कब्ज 
एवं गैस पैदा होती है 


, महीन आटा, मैदा, बिस्कुट, डबल रोटी, पापड़ एवं 


दालों का अधिक सेवन भी गैस का एक कारण होता है। 


, अनाज, चिकनाई, तली या गरिष्ठ वस्तुओंका 


अधिक सेवन करना और इसके विरूद्ध ताजे फलों 
एवं कच्ची सब्जियों का नियमित सेवन नहीं करना | 


. सन्दाग्रि और पाचन क्रिया की दुर्बलता के कारण गैस 


शरीर में फैलती है और वह जहां टकराती है वहां दर्द 
अनुभव होता है। 

भोजन के साथ पानी, बरफ, लस्सी, दूध या आइस्क्रीम 
का सेवन करना | 

एक ही समय अधिक प्रकार के व्यंजन लेना । 

बिना भूख खाने की आदत | 


। गैस की प्राकृतिक चिकित्सा 


1 


2 


w 


NOS 


प्रातः एवं सायंकाल तेज रफ्तार से रोजाना टहलने या 
धीरे-धीरे दौड़ने अथवा तैरने या व्यायाम करने का 
नियम रखना। 

पेट खं रीढ़ से संबंध रखने वाले व्यायाम अथवा योग 
आसन, पावन मुक्त, पश्चिमोत्तान, धनुर, शलभ तथा 
उत्तानपाद योगासन करना। महिलाएं चक्की पीसने 
का कार्यक्रम भी रख सकती हैं। 


„ प्रातः पेट पर बीस मिनिट के लिए ठण्डा गरम सेंक 


करना या हिप बाथ टब में कटि स्नान लेना। 
पेटपरनाभि केचारो ओर दांये से बायीं ओर मालिश करना। 
ताजे पानी से एनिमा लेना। 

रात्रि में पेट पर सूती गीली व ऊनी खुश्क पट्टी लपेटना। 


« यदिसांयकाल या रात्रि में भोजन नहीं किया हो तो पेट 
पर मिट्टी की पट्टी रखकर ऊनी.कपड़ा लपेटना। 


DUGG ७७ »।(०।।१९५-०७ ५७--७7:॥।९(०१॥ एन 


| सदन चिकित्सालव में भर्ती बीमारों के विचा ळे 


1. श्री जगदीशसिंह शेखावत ग्राम भगतपुरा वाया पलसाना (सीकर) 
| इस चिकित्सालय में जब मैं 11.8.2004 को सब जगह से. निराश होकर भर्ती हुआ उस समय मेरा वजन 46 
| कि.ग्रा. था, मुझे होश नहीं था और जीवन की आशा छोड़ चुका था। मैं कई वर्षों से गुजरात में धंधा करता था और वहीं 
| बीमार हो गया | वहाँ के फारसी अस्पताल में भर्ती रहा जहाँ मुझे पागल करार दे दिया गया। मानसिक रोगों के डॉक्टर ने 
| मुझे एक दूसरे डॉक्टर के पास निदान हेतु भिजवाया तो उन्होंने रीड की हड्डी में पानी बताया और माथे की टी. बी. 
| बताई। वहाँ भी उपचार करवाया लेकिन फायदा नहीं होने पर मेरे भाई जो इस अस्पताल से परीचित थे ने यहाँ भर्ती 
| करवाया। आज दिनांक 7.10.04 को मेरा वजन 8 किलो बढकर 54 कि.ग्रा. हो गया है और स्वयं को काफी स्वस्थ 
| महसूस करता हूँ। यहाँ के 10 दिन के इलाज से ही मैं पूरे होश में आ गया था। यहाँ के इलाज, बीमारों के साथ डॉक्टर 
| तथा अन्य स्टाफ का व्यवहार, भोजन व्यवस्था से मैं पूरी तरह सन्तुष्ट हूँ। | 
| 2. मोहनलाल पुत्र बिडदाराम लुहार ग्राम निमोद (नागौर) -ि 
ह] में करीब 10 वर्ष से टी. बी. से पीडित हूँ और कई स्थानों पर इलाज करवा कर जब निराश हो 
>>> ८० गया तब इस अस्पताल में करीब 2 माह पूर्व भर्ती हुआ। भर्ती के समय मेरे खून की उल्टी, दमा 
श | बुखार तथा अन्य कई बीमारियाँ थी। उस समय बीडी आदि पीने की भी लत थी। अव दो माह के 
` | उपचार से मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस करता हूँ। बीडी पीने की आदत भी छूट गई है। यहाँ के उपचार, 
स्टाफ के व्यवहार, भोजन नाश्ते की व्यवस्था आदि से पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ। उक्त सारी व्यवस्था 
रः ; निःशुल्क है जो मेरे जैसे गरीब के लिये वरदान सिद्ध हो रही है। । 
| 3. श्री गीगराज पुत्र महावीर प्रसाद शर्मा निवासी कुमास पूनिया (झुंझुनूं) |; 
Re 6 वर्षों तक कई जगह पर टी. बी. के इलाज से निराश होकर दिनांक 8-8-2004 को इस 
. | अस्पताल में जब मैं भर्ती हुआ तो मुझे यह आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी ठीक हो जाऊगा | 2 माह 
४: | के इलाज से आज मै पूर्ण रूपेण स्वस्थ महसूस करता हूँ। इस चिकित्सालय ने मुझे नया जीवनदान 
७४ | दिया है। मैं यहाँ के प्रबन्धन का बहुत आभारी हूँ। यहाँ मुझे निःशुल्क दवाइयाँ, भोजन, दूध, नाश्ता 
४७११ तो मिलता ही है साथ ही यहाँ के चिकित्सकों तथा स्टाफ का व्यवहार भी संतोषप्रद है। मेरे देखने में 
(548) | यहाँ भती बहुत से बीमार भी यहाँ की व्यवस्था से सन्तुष्ट नजर आते हैं। _ 
4. श्रीमती रतनी देवी पत्निसुन्दरलालग्रामरसूलपरा 77क्‍7____| 
सदन चिकित्सालय के महिला वार्ड के बेड संख्या 16 पर भर्ती श्रीमती रतनी देवी का कहना है कि मैं पिछले 3- 
4 वर्ष से टी. बी. से पीडित हूँ। मैंने फतेहपुर, भिवाड़ी, अलवर, चूरू आदि कई स्थानों पर निजी और सरकारी 
अस्पतालों में इलाज लिया लेकिन पूरी तरह से सन्तोष प्रद इलाज कहीं नहीं हुआ । मेरे ग्राम के एक व्यक्ति ने सांवली में | 
इलाज करवाया था उसने जब बताया तो यहाँ मैं सब तरह से निराश होकर आई। यहाँ पिछले महिने की 29 तारीख को 
ही भर्ती हुई हूँ लेकिन इतने से समय (11-10-04 की सूचना) में ही न केवल मेरा वजन बढा है बल्कि मेरे स्वास्थ्य में 
भी काफी मुधार महसूस होता है। यहाँ के चिकित्सक तथा स्टाफ पूरी तरह से देखभाल करते है और घर का सा भोजन, | 
नाश्ता, दोनों समय दूध तथा दवाइयाँ आदि सभी निःशुल्क दिया जाता है। 
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[ शेख ध्वनि की पवित्र गूज | 


एक अदृश्य उपचार 


वयह में युद्ध के आरंभ, युद्ध के समाप्त होने आदि . 


मौकों पर शंख-ध्वनि करने का जिक्र आया है। इसके 
साथ ही पूजा, आरती, कथा, धार्मिक अनुष्ठानों आदि 
के आरम्भ व अन्त में भी शंख-ध्वनि करने का विधान है। 
इसके पीछे धार्मिक आधार तो है ही, वैज्ञानिक रूप से भी 
इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है। इस मामले में 
वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख-ध्वनि के प्रभाव में सूर्य 
की किरणें बाधक होती हैं। अतः प्रातः व सांयकाल में 
जब सूर्य की किरणें निस्तेज होती हैं, तभी शंख-ध्वनि 
करने का विधान है। इससे आसपास का वातावरण तथा 
पर्यावरण शुद्ध रहता है। अथर्ववेद के अनुसार शंखेन हत्वा 
रक्षासि अर्थात्‌ शंख से सभी राक्षसों का नाश होता है 
और यर्जुवेद के अनुसार अवरस्परायशंखध्वम्‌ अर्थात्‌ 
युद्ध में शत्रुओं का हृदय दहलाने के लिए शंख फूंकने 
वाला व्यक्ति अपेक्षित है। यर्जुवेद में ही यह कहा गया है 
कि यस्तु शंखध्वनिं कुर्यात्पूजाकाले विशेषत 
वियुक्तः सर्वपापेन विष्णुनां सह मोदते अर्थात्‌ पूजा 
के समय जो व्यक्ति शंख-ध्वनि करता है उसके सारे पाप 
नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु के साथ आनन्द 
करता है। यदि इसे वैज्ञानिक नजरिये से देखें तो पता चलता 
है कि शंख की ध्वनि जहां तक जाती है, वहां तक स्थित 
अनेक बीमारियों के कीटाणुओं के हृदय दहल जाते हैं 
और वे मुच्छित हो-होकर नष्ट होने लगते है । डॉ. जगदीश 
चन्द्र बसु जैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने इस क्रिया को यंत्रों 
द्वारा जांच कर इसे सही माना है। प्रख्यात आयुर्वेदिक 
चिकित्सक वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा के अनुसार प्रतिदिन 
शंख फूकने वाले को सांस से संबंधित बीमारियां जैसे- 
दमा आदि एवं फेफड़ों के रोग नहीं होते। इसके अलावा 
कई अन्य बीमारियों जैसे- प्लीहा व यकृत से संबंधित 
रोगों तथा इन्प्लूएंजा आदि में शंख-ध्वनि लाभप्रद है। 


रूक-रूक कर बोलने व हकलाने वाले यदि नित्य 
शंख-जल का पान करें तो उन्हें आश्चर्यजनक लाभ मिल 
सकता है। दरअसल मूकता व हकलापन दूर करने के 
लिए शंख-जल एक महौषधि है। ब्रह्मवैवर्तपुराण के 
अनुसार शंख में जल भरकर देवस्थान में रखने, उससे पूजन 


सामग्री को धोने और इसे घर के आसपास छिड़कने से | 


वातावरण शुद्ध रहता है। इसके अलावा शंख में रखे जल | 


से शालिग्राम को स्नान कराकर यदि कोई गर्भवती नित्य | 


उसका पान करे, तो उसके कभी भी मूक बालक पैदा नहीं 


होता है। कई बार यह सवाल भी पैदा होता है कि धार्मिक | 


अनुष्ठानो के बाद वहां उपस्थित लोगों पर शंख में रखा 
हुआ जल क्यों छिड़का जाता है? 


इसका जवाब यह है कि शंख में गंधक, फॉस्फोरस. एवं | 


कैल्सियम जैसे पदार्थ काफी मात्रा में रहते हैं। अतः शंख | 


में जल रखकर कुछ समय तक छोड़ देने से इसमें रखा 
जल सुवासित तथा रोगाणुरहित हो जाता है। यही वजह है 
कि अनुष्ठान के बाद इस जल को लोगों के ऊपर छिड़का 
जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे सभी वस्तुएं सुवासित 
व रोगाणुरहित हो जाती हैं। 

(स्वास्थ्य मजरी 7/04 से साथार/ 


[~ प्रेरणादायी सूत्र 5 
| ७ दीपक जलता है तो बत्ती और तेल जलता है। | 
| इसी तरह जितना अधिक बोला जाता है, अंदर की || 

शक्ति उतनी ही कम होती है। अतः इस युग के | 
|| महापुरुष महात्मा गाँधी प्रति सोमवार का व्रत रखते 
|| थे और बोलते बिल्कुल न थे। मौन धारण करने की 
बड़ी महिमा है। मौन धारण करोगे तो बहुत लाभ 
प्राप्त करोगे। 


आरोग्य सदन पत्रिका - ॥ 8b 
न (८-0. Mumukshu Bhawan भ 


वर्ष के कुछ ही महीनों में दिखने वाली सब्जी 
परवल को सभी सब्जियों में सबसे अच्छा माना गया है। 
आयुर्वेद में एकमात्र परवल को ही बारहों महीनों में सदा 
पथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि परवल गुण 
में हलके, पाचक, गरम, स्वादिष्ट, हृदय के लिए हितकर, 
वीर्यवर्धक जठरानिवर्धक, स्निग्धतावर्धक, पौष्टिक, 
'विकृत कफ को बाहर निकालने वाला और त्रिदोषनाशक 
है। यह सर्दी, खाँसी, बुखार, कृमि, रक्तदोष, जीर्ण ज्वर, 
पित्त के ज्वर और रक्‍ताल्पता को दूर करता है। 

परवल के दो प्रकार हैं : मीठे और कड़वे। सब्जी 
के लिए सदैव मीठे, कोमल बीज वाले और सफेद गूदेवाले 
परवल का उपयोग किया जाता है। जो परवल ऊपर से 


पीले तथा कड़क बीज वाले हो जाते हैं, उनकी सब्जी । 


अच्छी नहीं मानी जाती। 


कडवे परवल का प्रयोग केवल औषधि के रूप में कि 


होता है। कड़वे परवल हलके, रुक्ष, गरम वीर्य, रूचिकर्त्ता, 
भूख वर्धक, पाचनकर्त्ता, तृषाशामक, त्रिदोषनाशक, 
'पित्तसारक, अनुलोमक, रक्‍तशोधक, पीड़ाशामक, घाव 
को मिटानेवाला, अरुचि, मंदानि, यकृतविकार, उदर रोग, 
बवासीर, कृमि, रक्तपित्त, सूजन, खाँसी, कोढ़, पित्तज्वर 
जीर्णज्चर और कमजोरी नाशक है। 
ओषधि-प्रयोग | er 


डंठल के साथ मीठे परवल के 6 ग्राम पत्ते व 3 
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ग्राम सोंठ के काढ़े में शहद डालकर सुबह-शाम पीने से 
कफ सरलता से निकल जाता है। 

घी अथवा तेल में बनायी गयी परवल की सब्जी 
का प्रतिदिन सेवन करने से हृदय रोग में लाभ होता है। 

परवल के टुकड़ों को 16 गुने पानी में उबालें। 
उबालते समय उनमें सोंठ, पीपरामूल, लेंडीपीपर, काली 
मिर्च, जीरा व नमक डालें। चौथाई भाग शेष रह जाने पर 
सुबह-शाम दो बार पियें । इससे आमदोष में लाभ होता है 
तथा शक्ति बढ़ती है। 

घी अथवा तेल में बनायी गयी परवल की सब्जी 
के सेवन से वीय शुद्धि में लाभ होता है तथा वजन बढ़ता 
है। 

रक्त-विकार के मरीज को प्रतिदिन धनिया, जीरा, 
काली मिर्च और हल्दी डालकर घी में बनायी गयी परवल 
की सब्जी का सेवन करना चाहिए। 

कड़वे परवल के पत्तों अथवा परवल के टुकड़ों 
का काढ़ा बारंबार रोगी को पिलाने से उसके शरीर में व्याप्त 
जहर वमन द्वारा बाहर निकल जाता है। 

परवल के पत्ते, नीम के छाल, गुडुच व कुटकी 
को समभाग में लेकर काढ़ा बनायें। यह काढ़ा पित्त-कफ 
प्रधान अम्लपित्त, शूल, भ्रम, अरुचि, अमिमांद्य, दाह, 
ज्वर तथा वमन में लाभदायक है। 


विशेष: पी जड 
गर्म तासीरवालों के लिए परवल का अधिक सेवन 
हानिकारक है। यदि इसके सेवन से कोई तकलीफ हुई हो 
तो सूखी धनिया अथवा धनिया-जीरे का चूर्ण घी-मिश्री 
में मिलाकर चाटे अथवा हरे धनिया का रस पियें। 
ज्वर, चेचक (शीतला), मलेरिया, दुष्ट व्रण, रक्तपित्त, 
उपदंश जैसे रोंगों में मीठे परवल की अपेक्षा कड़वे परवल 
के पत्तों का काढा अथवा उसकी जड़ का चूर्ण अधिक 
लाभदायक होता है । 


शीत ऋतुचर्या चा 


शीत ऋतु के अंतर्गत हेमंत और शिशिर ऋतुएँ 
आती हैं। इस काल में चन्द्रमा की शक्ति सूर्य की अपेक्षा 
अधिक प्रभावशाली होती है। इसलिए इस ऋतु में 
औषधियों, वृक्ष व पृथ्वी की पौष्टिकता में भरपूर वृद्धि 
होती है ब जीव-जन्तु भी पुष्ट होते हैं। इस ऋतु में शरीर में 
कफ का संचय होता है तथा पित्त दोष का नाश होता है। 

शीत ऋतु में स्वाभाविक रूप से जठराग्नि तीव्र 
रहती है, अतः पाचन शक्ति प्रबल रहती है। ऐसा इसलिए 
होता है क्योंकि हमारे शरीर की त्वचा पर ठंडी हवा और 
उंडे वातावरण का प्रभाव बारंबार पड़ते रहने से शरीर के 
अंदर की उष्णता बाहर नहीं निकल पाती बल्कि अंदर- 
ही-अंदर इकट्ठी होकर जठराग्नि को प्रबल करती है। 
अतः इस समय लिया गया पौष्टिक और बलवर्धक आहार 
वर्ष भर शरीर को तेज, बल और पुष्टि प्रदान करता है। 


| ति ऋतु में एक स्वस्थ व्यक्ति को | 
| तंदुरुस्त रहने के लिए किस प्रकार का आहार 
'लेना चाहिए 


__ आहवे, यहसबहमजानेः 


७ शीत ऋतु में खारा तथा मधुर रसप्रधान आहार लेना 
चाहिए। 

७ पचने में भारी, पौष्टिकता से भरपूर, गरम व स्निग्ध 
प्रकृति के घी से बने पदार्थो का यथायोग्य सेवन 
करना चाहिए। 

@ वर्ष भर शरीर की स्वास्थ्य-रक्षा हेतु शक्ति का भंडार 
एकत्रित करने के लिए उड़दपाक, सालमपाक, 
सोंठपाक जैसे वाजीकारक पदार्थों अथवा 
च्यवनप्राश आदि का उपयोग करना चाहिए। _ 

७ मौसमी फल व शाक, दूध, रबड़ी, घी, मक्खन, 
मझा, शहद, उड़द, खजूर, तिल, नारियल, मेथी, 
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पीपर, सूखा मेवा तथा चर्बी बढ़ाने वाले अन्य पौष्टिक 
पदार्थ इस ऋतु में सेवन योग्य माने जाते हैं। प्रात 
सेवन हेतु रात को भिगोये हुए कच्चे चने (खूब चबा- | 
चबाकर खायें), मूँगफली, गुड़, गाजर, केला 
शंकरकंद, सिंघाड़ा, आँवला आदि कम खर्च में 
सेवन किये जाने वाले पौष्टिक पदार्थ हैं। 

इस ऋतु में बर्फ अथवा बर्फ का या फ्रिज का पानी, | 
रूखे-सूखे, कसैले, तीखे तथा कड़वे रस प्रधान | 
द्रव्यो, वातकारक और बासी पदार्थो एवं जो पदार्थ | 
आपकी प्रकृति के अनुकूल न हों, उनका सेवन न | 
करें। शीत प्रकृति के पदार्थों का अति सेवन न करें। | 
हलका भोजन भी निषिद्ध है। | 
इन दिनों में खटाई का अधिक प्रयोग न करें, जिससे | 
कफ का प्रकोप न हो और खाँसी, श्वास (दमा), | 
नजला, जुकाम आदि व्याधियाँ न हों। ताजा दही, | 
छाछ, नींबू आदि का सेवन कर सकते हैं। भूख को | 
मारना या समय पर भोजन न करना स्वास्थ्य के लिए | 
हानिकारक होता है। क्योंकि चरक संहिता में लिखा 
है कि शीतकाल में जठरानि के प्रबल होने पर उसके 
बल के अनुसार पौष्टिक और भारी आहार रूपी 
ईंधन नहीं मिलने पर यह बढ़ी हुई अग्नि शरीर में | 
उत्पन्न धातु (रस) को जलाने लगती है और वात | 
कुपित होने लगता है। अतः इस ऋतु में उपवास भी | 
अधिक नहीं करने चाहिए। 

हेमन्त ऋतु में बड़ी हरड़ का चूर्ण और सोंठ का चूर्ण 
समान मात्रा में मिलाकर और शिशिर ऋतु में बड़ी 
हरड़ का चूर्ण उतनी ही मात्रा में पीपर (पिप्पली या 
पीपल) चूर्ण के साथ प्रातः सूर्योदय के समय अवश्य 
सेवन करना चाहिए। दोनों मिलाकर 5 ग्राम लेना 
पर्याप्त है। इस मिश्रण को पानी में घोलकर पी जायें । 


सितम 2 


यह उत्तम रसायन है । लहसुन की प्रकृति तामसी उपयोग चटनी अथवा सब्जी में किया जा सकता 
होने पर भी आरोग्य की दृष्टि से इसमें सैकड़ों गुण है। 
पाये गये है । जिनको भूख नहीं लगती, जिनका हृदय ७ गरिष्ठ खाद्य पदार्थों के सेवन से पहले अदरक के 


कमजोर हो, जिनकी पाचन शक्ति कमजोर हो, टुकड़ो पर नमक व नींबू का रस डालकर खाने से 
उनके लिए. लहसुन वरदान स्वरूप है। लहसुन का जठराग्नि अधिक प्रबल होती है। 


TC 


| डावबीटिंज का सुगम घरेलु उपचार | 


eC 

दाल चीनी मसालों का अभिन्न अंग है। क्या आप ट्राइलीसराइड 25 से 30 प्रतिशत और कोलेस्ट्रोल .12 
जानते हैं कि रोज 1 से 6 ग्राम दाल चीनी खाने से न सिर्फ से 26 प्रतिशत कंम हुआ। छद्म औषधि लेने बालों में 
ब्लड शुगर, बल्कि ट्राझलीसराइड्स और कॉलेस्ट्राल भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं आया | एंडरसन ने बताया 
कम हो जाता है। यह बात अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वार किए कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की कोशिकाएँ इंसुलिन को 
गए एक अध्ययन से सामने आई है। पहचानने और प्रतिक्रिया देने में असफल हो जाती हैं। 
ह्यूमन न्यूट्रीशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख वैज्ञानिक रिचर्ड दाल चीनी इन कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति 
एंडरसन ने दाल चीनी का अध्ययन कर पाया कि यह संवेदनशील बना देती है जिससे ग्लुकोज का मैटाबॉलिज्म 
मसाला इंसुलिन के कार्य में सुधार करता है। डायबिटीज सही तरीके से होने लगता है और ब्लड शुगर ऊर्जा में 
से पीड़ित 30 व्यक्तियों को लगातार 40 दिन तक रोज तब्दील हो जाती है। उन्होंने बताया कि दाल चीनी के 
। से 6 ग्राम दाल चीनी दी और शेष 30 को छद्म औषधि। उपयोग का सबसे अच्छा तरीका इसे पानी में उबालकर 
दाल चीनी खाने वाले 30 व्यक्तियों का फास्टिंग ब्लड इसका काढ़ा बनाना है। 
शुगर18से2ाप्रविशकमहुआइताहीरहीजक = 18 से 21 प्रतिशत कम हुआ इतना ही नहीं, उनका 
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सदन द्वारा हेल्पेज इण्डिया, पालड़ी वाला इण्डिया फाउण्डेशन तथा श्री रामावतार जी डीडवानिया | 

लक्ष्मणगढ के सहयोग से दिनांक 25 व 26 सितम्बर, 04 को श्री रघुनाथ अस्पताल लक्ष्मणगढ़ में एक | 

| निःशुल्क नेत्र चिकित्सा (लैस प्रत्यारोपण) शिविर का आयोजन किया गया | शिविर में पुरोहित नेत्र || 
¦ चिकित्सालय जयपुर के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉ. अविनाश पुरोहित खं उनकी टीम द्वार 400 से अधिक | 
नेत्र रोगियों की जांच कर परामर्श व निःशुल्क दवा दी गयी तथा 64 बीमारो के सफलतापूर्वक लैंस | 
प्रत्यारोपण किया गया । शिविर में बीमारों को मुफ्त दवा, भोजन तथा चश्मे दिये गये। ५ 


ही 

है | 
RT DS लए ककया है 
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८| दिनांक 26.9.04 को सदन द्वारा आयोजित श्री रघुनाथ अस्पताल लक्ष्मणगढ़ में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा (लैन्स 
` प्रत्यारोपण) शिविर के समापन अवसर पर मंचस्थ बाये से दायें, सर्व श्री सांवरमल मोर, मंत्री श्री क. आ. सदन 
सीकर, सूरजमल जालान उद्योगपति लक्ष्मणगढ़ एवं रामावतार डीडवानिया समाज सेवी लक्ष्मणगढ़ | मंच के बाई 

ओर बोलते हुए डॉ. अविनाश पुरोहित जयुपर एवं खड़े श्री सांवर शर्मा मंत्री श्री रघुनाथ अस्पताल, लक्ष्मणगढ़ 


| 


दिनांक 25 एवं 26 सितम्बर, 04 को श्री रघुनाथ अस्पताल लक्ष्मणगढ़ में आयोजित नेत्र चिकित्सा 
(लैन्स प्रत्यारोपण) शिविर में उपस्थित बीमार, उनके सहायक एवं स्वयंसेवक गण | 
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श्री रघुनाथ अस्पताल लक्ष्मणगढ़ में आयोजित दिनांक 25 एवं 26 सितम्बर, 04 को नेत्र 
चिकित्सा (लैन्स प्रत्यारोपण) शिविर में आंखों का ऑपरेशन करते डॉ. अविनाश पुरोहित 
जयपुर एवं निरीक्षण करते शिविर के आयोजक। 
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श्री रघुनाथ अस्पताल लक्ष्मणगढ़ में सदन द्वारा दिनांक 25 एवं 26 सितम्बर, 
नेत्र चिकित्सा (लैन्स प्रत्यारोपण) शिविर के लाभार्थी 


जो पीठ पीछे काम बिगाड़ता हो और मुख पर मीठी-मीठी बातें करता हो ऐसे मित्र को त्याग 
देना चाहिए। वह तो उस घड़े के समान है जो विष से भरा है किन्तु उसके मुख पर थोड़ा सा 
दूध है। 

मन को शुद्ध रखना है तो गम खाओ और तन को शुद्ध रखना है तो कम खाओ। 

धैर्य, साहस, विवेक और प्रयत्न से आपत्तियों का नाश करने में सहायता मिलती है। 

अपनी पीड़ा तो पशु पक्षी भी अनुभव करते है। परन्तु मानव वो है जो दूसरों की वेदना को 
महसूस करें। सहायता करें। 

सज्जन का क्रोध क्षण भर रहता है। साधारण व्यक्ति का घण्टे दो घण्टे । नीच व्यक्ति का एक 
दो दिन तथा महापापी का मरते दम तक। 

मनुष्य ज्यों ज्यों अपने मन को कल्याणकारी कार्या में लगाता है त्यों त्यों उसके सारे कार्य 
स्वतः ही सिद्ध होते जाते है। 

दूसरों के खोट देखने से पूर्व आत्म निरीक्षण करो, कहीं वह दोष आपके अन्दर भी मौजूद तो 
नहीं है। 

एक घूंट पानी के लिये तरस कर मरने बाले के शव पर सहस्त्र कलशों का जल उलीचना जैसे 
व्यर्थ है वैसे ही समय चले जाने पर किया जाने वाला पुरुषार्थ भी फल शुन्य हो जाता है। 


सेवा एक ऐसा चन्दन है कि दूसरे के मस्तक पर लगाइये तो आपकी अंगुलियाँ अपने आप 
महक उठेगी । गरीबों के सर पर हाथ फिराना और रोटी बांटकर खाना ही इंसानियत है। 


, ज्ञान तीन प्रकार से मिल सकता है- मनन से जो कि सर्वोत्कृष्ट है, अनुकरण से जो कि सबसे 
सरल है और अनुभव से जो कि सबसे कटु है। 

11. सेवा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है इससे हृदय व आत्मा को पवित्रता मिलती है। इससे शत्रु 
भी मित्र बन जाते हैं। 
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